श्द्ट्वाएं 
गुह्याया 


वब्जााहछणू 


० 


मेष्ठी की शरण लो, मिले भर्दों से त्राण । 
पण पर मगल मिले, क्षण क्षण हो कल्याण ॥ 


स्कृतिक पर्व होली पर , 
हार्दिक शुभकामनाएं | 


ध्रट 


कर 
ल्‍ 


पा 


22. 
मेष्ठी की शरण लो, मिले भर्वों से त्राण | 
उग पर मगल मिले, क्षण क्षण हो कल्याण ॥ 


स्कृतिक पद होली पर , 
हार्दिक शुभकाननाएं | 


श्श्वोँ रत्न 


चिन्तन 
के 

मुक्त 
स्वर 


फ्रर 


प्रयाय अमर सुनि 


जुद्धटएएज्‌ 





मेष्ठी की शरण लो, मिले भर्वों रे 
पग पर मगल मिले, क्षण क्षण हो क 


स्कृतिक पर्व होली पः 
हार्दिक शुभकामनाएं 


पुस्तक 

चित्तन के मुक्त स्वर 

हि 

रचयिता 

उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज 
ध 

सम्पादक 

श्री अखिलेश मुनिजी महाराज 
कै 

समस्करण 

प्रथम, २२ फरवरी १६७० ई० 
जै 

भ्ल्य 

दो रुपए 

जरैर 

मुद्रक 

राज प्रिण्टर्स, राजामण्डी, आगरा-२ 
है 

प्रताशयक 

सन्मति शानगीठ, 

[ हेन ब्िद्या या शाघ्र सस्यान ] 


बजाज ,, जाग रा-२ 


प्रकाहाकीय 


मुक्तक मे कवि के अनुभूति-सम्पुक्‍त हृदय की सच्ची 
झलक होती है । वह जो कुछ भी, अपने जीचन में भोग 
कर प्राप्त करता है, उसका भोगा हुआ जीवन ही, चाहे 
चह स्वय के जीवत से सम्बद्ध हो अथवा समप्टि-जीवन 
से उसके काव्य में पूर्ण हप से विम्वित होता है । उसके 
अन्तरतल के भावनाओं की गहराई हो उसकी काब्य- 
साथधुरी का मोहक वाना बनकर चित्रित होती है । 


श्रद्धय कविश्वीजी एक तत्त्व-चितक के साथ-ही-साथ 
एक सरस कवि भी हैं। हॉ, इतना अवब्य है कि इनके 
काव्य में लहरों पर उत्तारने वाली क्षणिक सासार्कि 
भावनाओं का सगुम्फन न होकर जीवन-जगत्‌ का स्वस्थ 
चितन होता हैं। एक तरह से णावइवत सत्य का उद्घोपण 
होना है । 


(चितन के मक्‍त स्वरा कविश्वीजी की इन्हो शाध्वत 
भावनापनक मक्‍तकों का सकलन है । इसमे, बया घासिक, 
क्या अध्यान्मिक, क्‍या सास्कृतिक, क्या नैत्तिक, क्‍या 
सामाजिक एवं क्या राजनीतिक--सभी पहलुओ पर 
सग्पर चितन प्रस्तुत है। श्रद्देथ कविश्वीजी ने, अपनी 
सायना के बोस वर्षा मे, जिन-नजिन पहलुओ पर अपना 


इन्मुक्त चितन दिया है, उसका प्रतिनिधि सकजन+ 


द्‌ 


पंचतन के मुक्त स्वर! को कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
जो व्यक्ति कविश्रीजी के चितक, कवि, साधक, तपस्वी एव 
एक महान्‌ आत्मा--चाहे जिस रूप का भी दर्शन करना 
चाहेंगे, उनके लिए यह पुस्तक एक सफल गाइड (निदेशक) 
का काम करेगी । यह पुस्तक कविश्रीजी के विचारो का 
सच्चा प्रतिविम्ब है, एक निर्मल दर्पण है । 

इस अलम्य कृति को प्रकाशित करके श्रद्धेय कविश्वीजी 
की दीक्षा स्वर्ण-जयती के पुनीत अवसर पर उन्हीं के 
श्री चरणों में सभचित अपित करते हुए हम महान्‌ गौरव 
वी अनुभूति पा रहे है । 


जाया है, सहृदय पाठक इस पुस्तक का हृदय से 


स्वागत कर जीवन के उज्ज्वल पथ पर प्रयाण करने की 
क्षमता जॉजित करेगे । 


मत्री 
सन्मति ज्ञानपीठ 
[जैन विद्या का शोघ संस्थान] 
जाहामण्टी, आगरा+रे 


गणलत दियस, 


सपू १६३० 5० 


प्राक्कथन 


काव्य कवि हृदय की उवंर भाव-भूमि का प्रतिफलन 
है । कवि का हृदय इतना सरल, बालसुलभ भोलापन 
लिए हुए इतना सवेदन शील होता है कि ससार की प्रत्येक 
घडकनों को अपनी भावना-रागिनी में संजोकर,जग-जीवन 
के वीच वडे ही साम्वेदनिक परिवेश मे प्रस्तुत करता है । 
इस क्रम में कभी तो उसकी स्वय की आत्मानुभूत 
भावनाएँ विदष्व की भावनाओ का स्वरूप लिए होती है, 
तो कभी विद्व की असस्य-असस्य भाव-लहरियाँ कवि 
की एक भावना मे एक मूच्छनामय आवेग लिए विलय 
होती-सी अपनी झाँकी प्रस्तुत करती है। ता पर्य यह कि 
कवि को भावनाएँ भावना की सामान्य भूमि पर उत्तर 


कर विय्व वी सफ-दुख, हर्-णोक, अकुलाहट-आह्लाद, 


बद-पुक्क--भावना वी जितनी भी डिश्चाएँ है, सब को 


समान रूय से घपडाही रूप से छिटकती-निस्यरती स्वरूप 


पाती होती हैं। और, कवि-जीवन की साथकता भी 
इसी में है । 


दर 


गंचतन के मुक्त स्वर' को कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
जो व्यक्ति कविश्वीजी के चित्तक, कवि, साधक, तंपस्वी एवं 
एक महान्‌ आत्मा--चाहे जिस रूप का भी दर्शन करनी 
चाहेगे, उनके लिए यह पुस्तक एक सफल गाइड (निदेशक) 
का काम करेगी । यह पुस्तक कविश्लीजी के विचारी की 
सच्चा प्रतिविम्ब है, एक न्तिमंल दर्पण है । 

इस अलम्प कृति को प्रकाशित करके श्रद्धेय कविश्रीजी 
की दीक्षा स्वर्ण-जयती के पुनीत अवसर पर उन्हीं के 
श्री चरणो मे सभवित अधित करते हुए हम महान्‌ गौरव 
की अनुभूति पा रहे है । 


आशा है, सहृदय पाठक इस पुस्तक का हृदय से 


स्वागत कर जीवन के उज्ज्वल पथ पर प्रयाण करने की 
क्षमता जजित करेंगे । 


मत्री 
सन्मति ज्ञानपीठ 
[जैन विद्या का शोध सस्थान] 
लाहामण्टी, आगरा-र 


गणलत्र दिवस, 
सन्‌ १६७० ई० 


प्राक्तथन 


काव्य कवि हृदय की उर्वर भाव-भूमि का प्रतिफलन 
है । कवि का हृदय इतना सरल, बालसुलभ भोलापन 
लिए हुए इतना सवेदन शील होता है कि ससार की प्रत्वेक 
चडकनो को अपनी भावना-रागिनी मे सजोकर,जग-जीवन 
के वीच बडे ही साम्वेदनिक परिवेश मे प्रस्तुत करता है 
इस क्रम मे कभी तो उसकी स्वय की आत्मानुभूत 
भावनाएँ विश्व की भावनाओ का स्वरूप लिए होती है, 
तो कभी विश्व को असस्य-असरय भाव-लहरियाँ कवि 
की एक भावना में एक मृच्छनामय आवेग लिए विलय 
होती-सी अपनी साँकी प्रस्तुत करती हैं। ता प्य॑ यह कि 
कवि क्ते मावनाएँ भादना की सामान्य भूमि पर उत्तर 
कर विष्य की गप-दुब, हप-गोक, अकुलाहट-आह्लाद, 
बद्-मुक्त--भावना वी जिननी भी डियाएँ है, सब्र को 
समान मर से खवणाही मप से छिटकतसी-मिबरतों स्वमूप 
पाती होती हैं। और, कवि-जीवन की साथकता भो 
एसी में है । 


द्‌ 


पंचितन के मुक्त स्वर! को कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
जो व्यक्ति कविश्वीजी के चिंतक, कवि, साधक, तपस्वी एव 
एक महान्‌ आत्मा--चाहे जिस रूप का भी दर्शन करना 
चाहेंगे, उनके लिए यह पुस्तक एक सफल गाइड (निदेशक) 
का काम करेगी । यह पुस्तक कविश्वीजी के विचारी की 
सच्चा प्रतिबिम्ब है, एक निर्मल दर्पण है । 

इस अलम्य कृति को प्रकाशित करके श्रद्धेय कविश्ीजी 
की दीक्षा स्वरं-जयती के पुनीत अवसर पर उन्हीं के 
श्री चरणो मे सभक्ति अपित करते हुए हम महान्‌ गौरव 
की अनुभूति पा रहे हैं । 

आशा है, सहृदय पाठक इस पुस्तक का हूँदय से 
स्वागत कर जीवन के उज्ज्वल पथ पर प्रयाण करने की 
क्षमता अजित करेंगे। 


मत्री 
गणतत्र दिवस, सन्‍्मति ज्ञानपीठ 
सन्‌ १६७० ई० [जैन विद्या का ओध सम्थान| 


लाहामण्टी, आगरा-र 


पग्राक्तथन 


काव्य कवि हृदय की उबर भाव-भूमि का प्रतिफलन 
है। कवि का हृदय इतना सरल, बालसुलभ भोलापन 
लिए हुए इतना सवेदन शील होता है कि ससार की प्रत्येक 
घडकनो को अपनी भावना-रागिनी मे संजोकर,जग-जीवन 
के वीच बड़े ही साम्वेदनिक परिवेश में प्रस्तुत करता है । 
इस क्रम में कभी तो उसकी स्वय की आात्मानुभूत 
भावनाएँ विश्व की भावनाओ का स्वरूप लिए होती हैं, 
तो कभी विद्व की जसरय-असस्य भाव-लहरियाँ कवि 
की एक भावना में एक मूच्छनामय आवेग लिए विलय 
होती-मी अपनी झाँकी प्रस्तुत करती हैं। ता.पयं॑ यह कि 
कवि वी भावनाएँ भादता की सामान्य भूसि पर उत्तर 
कर विय्व की नाय-दुब, हषं-भोक, अकुलाहट-आह्लाद, 
बद्-मुक--भावना वी जितनी भी दिद्याएँ हें, सब को 
समान रूप से घुपटाही रूप से छिटकतो-निवरतों स्वस्प 
पाती होती हैं। और, कवि-जीवन की साथकता भी 


० 5 अं 


इसी में है । 


प 


जाए किन्तु आदमी सिर फोडकर भी कवि नहीं बत सकता। 
यह तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है | 


काब्य-रचनाओ को उनके स्वरूप की दृष्टि से तीन 
भागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) प्रबन्ध काव्य, 
(२) मुक्तक काव्य और (३) गीतिकाबध्य । प्रबन्ध वाव्य 
में जहाँ सम्पूर्ण वर्णन किसी कथा-सूत्र से सम्बद्ध होता है, 
मुक्तक इससे कुछ भिन्न होता है । मुक्तक काव्य के प्रत्येक 
छन्द पूर्वापर सम्बन्धो से मुक्त अपने आप में प्रूर्ण एव 
स्वतत्र होते है। गीतिकाव्य के गीति भी अपने आप 
मे पूर्ण होते हैं, किन्तु पुरा गीत एक ही भाव और एक ही 
लय से अभिव्यजित होता है। अत मुक्तक-काब्य के 
समान उस्मुक्तता-स्वतत्रता किसी भी अन्य काव्य-स्वरूप में 
लक्षित नही होती । आञाचाय॑ रामचन्द्र झुबल ने ठीक ही 
कहा है कि “यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है 
तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है. ।”/ यह कंथन 
मुक्तक की गहन एवं स्वसत्र चिंतन तथा पूर्ण अभिव्यक्ति 
की गरिमा को व्यक्त करता है । वस्तुत प्रबन्ध काव्य एक 
विस्तृत वनस्थली के समान व्यापक कथा-विस्तार एंव 
विन्यास लिए होता है, बहाँ मुक्तक काव्य वस्तुत वनस्थली 
से चुन हुए सुमनो का सज्जित गुलदस्ता ही है । जिस प्रकार 
से वन का सुमन ही उसकी सुपमा को विकसित करने में 
समय एवं उसको उमणीयता का प्रतीक होता हैं | उससे 
जा हुआ गुतदस्ता जहाँ बड़ी भी रख दिया जाए, विरानों 


€ 


में भी सुतगन का बहार ला देता है। कहने का अर्थ यह 
है कि मुक्तक सम्पूर्ण काव्यकूपो में उसी चुने गुलदस्ते 
के समान्त मनोहर एवं मनोसर्म होता है । इसमे जीवन का 
स्वतत्र चितन अपनी नानाविध शझ्ाँकियाँ प्रस्फुरित करता 
होता है। इसका अर्थ यह क॒दापि नहीं कि वनस्थली से 
चुने हुए गुलदस्ते के समान प्रवन्ध काव्य में से चुने हुए 
छनन्‍्द मुक्तक कहला सकते हैं । आचार्य रामचन्द्र 
शुबल के कहने का भी यह तात्पर्य नहीं। तात्पर्य तो यह 
है कि वनस्थली के वीच से चुने हुए गुलदस्ते का जो 
महत्त्व है, मृक्तक का भी वही महत्त्व है। मुक्तक काव्य 
की आत्मा है, कवि के चितन की उसवी अनुभूति में 
स्पदित होने वाला घडकन है । कवि अपने चितन के अनु- 
भूति-लोक में भावना की उत्ताल-तरगो पर उठने वाली 
नाना भावनाओं की जब स्वतत्र एवं उन्मृक्त णली से 
अभिव्यक्ति करता है, वही मुक्तक का अभिवान होता है। 
उसमें कवि की चितन की आत्मा जीवन की धटकन बन 
का स्पदित होती है । 
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सके ।” किन्तु, डा० गुप्त का यह कथन सवंथा मान्य नही 
हो सकता । यह मुक्तक काव्य के प्रति चितन का अधूरा 
स्पर्ण मात्र है। मुक्तक काव्य के विषय में श्री विद्वम्भर 
“अरुण ने बडा ही मामिक एवं स्पष्ट कथन प्रस्तुत किया 
है। उन्होने कहा है--“मुक्तक काव्य में सुविधा यह 

हती है कि कवि एक ही भाव को विभिन्न भगिमाओं मे 
प्रस्तुत कर सकता है, अनेक भावों को प्रस्तुत कर सकता 
है। एक ही भाव अपनी अनेक छवियों मे व्यक्त हों 
सकता है, एक ही छवि अनेक मभंगिमाओं मे प्रकट हों 
सकती है। एक ही भगिमा विभिन्न बानगियो से सहृदयो 
की आक्ृष्ट करने में समर्थ हो सकती है। प्रबन्ध में 
विस्तार होते हुए भी उसकी ग्रु जाइश कहाँ ? वहाँ तो 
कथा के विकास, चन्चि के प्रकाशन, रस की अन्विति 
आदि के इतने वघन और रूढियाँ हैं कि कवि सहजानु- 
भूति को व्यक्त करने का अवकाण बहुत ही कम प्राप्त कर 
पाता है औभौर इसीलिए बंसे काव्य को पढने का अवकाण 
पाठकों के पास भी कम ही रहता है ।”' 
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सूझ, शैली, भावना एवं कल्पना की सदिर-सूच्छेतामयी 
सुरभि सम्पृक्त होती है। यही कारण है कि मुक्तक कवि 
वाणी से फुटा-न-फुटा कि असख्य जिह्दाएँ गुनगुनाने लग 
जाती है भूमभ्ुम कर उसे ! 

मुक्तक काव्य को सस्कृत के विद्वानों एवं आचार्यों ने 
कई प्रकार से विभाजित किया है। आचार्य दडी ने मुक्तक 
के मुण्यत तीन भेद किए हैं--(१) मुक्तक, (२) कुलक 
कोप और (३) सघात । बाद में इसके अनेक भेदोपभेद 
उपस्थित हो गये । विभिन्न विद्वानों ने इसके ६ भेद प्रस्तुत 
किए--१ मुकतक २ युग्मक या सदानितक, ३ विशेषक, 
४ कलापक, ५ कुलक, ६ कोश, ७ प्रघट्रक, 
८ विकीण्णंक एव € मधघात्त या पर्याय-वन्ध । किन्तु ये 
भेदोपभेद आज मान्य नहीं है। आज त्तो मुत्रतक अग्नि 
पुराणकर महपि ब्यासदेव की बआावारभित्ति पर ही मान्य 
है, जैसा कि उन्होंने कहा है---“मुक्तक ब्लोक एकक- 
ध्चमत्कारक्षम सतास्‌ । 

डा० गथुनाथ मिह ने बहुन छुल्ठ सही आवार देते 
हुए विभाजित किए हैं। इनका वर्गीकरण प्रचलित मुय्तकों 
वा पडा ही समीचोन बौर सुन्दर वर्गीकरण है । जा 
निम्न प्रवाए टै-- 

१ रग्पामणिित मुक्त कपव्य--जसे हजार, सनसर्, 
शतव, प्रयासा, बाउनी, चाजीसा, पच्चीसोी, बार्ईसी, 
अप टि। 
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हाल, अमरुक, गोवर्धनाचार्य आदि की रचनाएं आती है 
(३) नीतिसम्मत मुवतक काव्य--इसके अन्ठ्गंत भरत हरि 
आदि मुक्तककारों की रचनाएँ परिगणित की जा सकती 
हैं । हिन्दी मे भी यदि एक ओर कबीर, दादू, सुन्दरदास 
आदि ने धर्म एव वराग्यपरक मुक्तको की रचनाएं की 
तो दूसरी ओर बिहारी, मतिराम, देव, पद्माकर आदि ते 
भ्य गारपरक मुक्तको को परम्परा विकसित की । भतृ हरि 
के 'नतीत्तिशतक' का विकास हम हिन्दी के कवि गिरिधर, 
वृन्द, रहीम भादि मे पाते हैं । श्व गारिक मुक्तको को भी 
दो वर्गों मे विभाजित किया गया है--(१) रीतिवद्ध 
मुकवतक एवं (२) रीतिमुक्त मुक्तक । इस प्रकार अद्याव- 
विपुर्व॑ मुबतको को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते 
है -+ 

(१) धर्म एवं वैराग्यपरक मुब्तक-- इससे योगीन्दु, 
रामसिह, देवसेन, जिनदत्त सूरि एवं कबीर की सशक्त 
अभिव्यत्रित (मुउतथो) को रखता जा सकता है। बाद मे 
सूर, तुलसी आदि में इसी परम्परा का भरपूर विकास 
हुआ । 

(२) रीतिबद्ध मुकतक--ड्स वर्ग में बैणव, देव, 
गतिराम, पदुमाकर, ग्वाल, बिहारी एवं पिन्नस आदि 
किया वी टचनाणजी को रगा जा यकता हैं । 

(३) रीतिमुक्त मुनत्तक->दस परम्परा मे घनानद, 
योचा, आगम, रसरान नादि को रख सका हें । 
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(४) नीति मुबतक काव्य--इसके अन्तर्गत वृन्द, 
गिरिधर, घाधघ, वंताल आदि उल्लेखनीय हैं । 

(५) वीररसपरक  मुक्तक--इसमे .प्रृथ्वीराज, 
वॉकीदास, दुरसाजी, सूर्य्यमल मिश्र एव. महाकवि सूषण 
को स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिवत पद्माकर एवं ग्वाल 


आदि ने भी कतिपय वीररसात्मक काव्य की रचनाएं 
की है । 


यद्यपि हिच्दी का मध्ययुग एक तरह से 'मुक्तक युग 
ही है, पुनश्च, आधुनिक युग मे इसका कम विकास नहीं 
हुआ है। आधुनिक युग मे भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, नाथूराम 
णकर, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔदध', रामनरेश 
त्रिपाठी आदि ने देशप्रेम एव राष्ट्रीय भावनाओं से ओत- 
प्रोत मुक्‍तको की बडी सुन्दर रचनाएं की हैं। इसी शैली 
में ध्रसाद का ऑँसू' एव वच्चन को 'मधुशाला' आदि 
रचनाएं विश्ेप उल्लेखनीय हैं ॥ आधुनिकतम प्रयोगवादी 
रचनाओ में भी इस मुक्तक-शैली के दर्णन मिल जाते है, 
हाँ, इनमे हादिक सम्वेदना की जगह बौद्धिक सस्तरण 
अधिक पाया जाता है । 

वितन के मुक्त स्वर! मुक्तको के इस उपरिवाणित 
विकासक्रमों की प्रतिनिधि पुस्तक है। इसमे शताधिक 
मुउतदों वा संकलन है, जिससे यह पुस्तक 'शतक' 
परम्पा को स्मृत्तिगत कानती है, हार्जाँकि इस पुस्तक के 


प्रगेता ववित्न श्रदेय प्रो अमर्चन्द्रजी महाराज को 
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इस परम्परा में प्रकाशित एक और पुस्तक “अमर माधुरी” 
है, किन्तु इस पुस्तक का अपता विज्ञेष गौरव है। गौरव 
इसलिए कि स्वनामधन्य कविश्नीजी के बीस वर्ष के 
चितनो की उन्मुक्त एवं सहज स्फुरणाओ की अभिव्यक्ति- 
परक यह एक प्रतिनिधि कृति है। पुस्तक मुक्तक-काव्य 
को सामान्यत चरितार्थ करती है । जैसा कि मैने बताग्रा, 
मुक्तक काव्य के अद्यावधि विकासक्रमो का प्रतिनिधित्व 
प्राप्प है-+इसमे जहाँ एक और धर्म एवं वेराग्य- 
परक मुक्तको की श्छ खला है, वहाँ दूसरी ओर स्तवन 
एवं नीति का भी सम्यक्‌ दर्शन होता है। जहाँ इसमे 
आध्यात्मिकता का वायवीय लोक बिम्वित है, वहाँ दूसरी 
ओर सामाजिकता एव राष्ट्रीयतला की उद्दाम-उदात्त 
भावनाएं भी सहज-मुखर हैं । 

कविश्वीजी स्वय एक मनस्वी चितक हैं एक ओर, 
तो, दूसरी ओर भावनाथील, सरल कवि हृदय भी रखने 
वाले हैं। यही कारण है कि इनके समन्‍त मुक्रतकों में 
इनका जाम्याठरिक व्यजितत्व, युग की यथार्थ स्थिति की ' 
अनुभूति में बंध जाने ये एक महनीय आभा से मडित हो 
उठा है । जहाँ इसमें एक ओर पूर्व पूर्वजों के प्रति श्रद्धा- 
भावना निहित है, टूसरी ओर वहाँ, परम्परा की जीर्ण- 
घथीण मढियो को >्डिम्र-विच्छिन्न करने की एक स्वग्य एव 
समीचीन परम्परा वा उदपोपक स्यर भी चितन ये मृउत 
स्वर में निनादित है । 


श्छ 


समामरूप से “चितन के मुक्त स्वर की कतिपय 
निम्न विशेपताए हैं, जिनके सम्यक्‌ समाहार से पुस्तक 
की गरिमा सदा अक्षुण्ण रहेगी और पाठकबृन्द मे सदा 
समादार प्राप्त करती रहेगी । 

१ इसमे विशेषकर ऐसे विपयो, प्रसगो एवं भाव- 
नाओ पर चिंतन किया गया है, जिनकी आज के जीवन 
में भी उपादेयता है, आने वाले युग में भी रहेगी | जैसे, 
धर्म के प्रति अनुराग एवं आस्था की प्रगाढ भावना, सामा- 
जिक कुरीतियो पर तीदध्ण प्रहार--मामाजिक कुरीतियों 
पर हुए प्रहारों को देखकर तो चरवस कबीर का व्यक्तित्व 
हमारे सामने कविश्री जी के रूप में समुपस्थित हो जाता 
हैे--जिसमे किसी के प्रतिविद्व श प्रत्युत नही थम के यथार्थ 
की उद्घोपणा ही व्यजित है। राष्ट्रीय जागरण के साथ ही 
विश्ववन्धुत्व का महान्‌ संदेश इस पुस्तक की अप्रतिम 
विशेषता है, जो कविश्वीजी की विज्ञाल हृदयता, धर्म- 
सहिष्णुता एवं मानव-कल्याण कामना के रूप मे विच्चात्मा 
का प्रस्फुटित रूप हमारे सामने समूर्त हो उठा है । 

२ चली में सजीवता, सुबोबता एवं मामिकता है । 

३ भाषा सरज, सुवोध, हृदय को छूने वाली एवं सरस 
॥ इसमें वोमजता एवं प्रवाहमयता विशेष दप्टव्य है । 


पा 


४ शादन्योजना में नादन्सीन्द्र4 भी क्ही-कही 


विशियाए 


+॥ 


श्ष 


बिध जाए कितु तीर कोई देखे, कोई देखे ही नही । 

६ रस निष्पति का समाहार बडा सुन्दर है। प्राय 
शातरस की प्रधानता है। कही-कही वीररस एवं भक्ति- 
रस के भी दर्जन होते हैं । हाँ, कही-कही, जहाँ उपदेशा- 
त्मकता की प्रधानता हो गई है, रस-परिपाक मे व्याघात 
उपस्थित हो गया है । 

समासत यह एक अकेली पुस्तक “चितन के मुक्त 
स्वर! कविश्लीजी के सम्पूर्ण जीवन के चितन के क्षीर से 
मथकर निकाला हुआ नवनीत है। इसमे कविश्लीजी के 
जीवन का सम्पूर्ण जीवन है, उनके चिंतन एवं साहित्य 
तथा साधना का यह प्रतिनिधि सकलन है, ऐसा कहे तो 
कोई अत्युक्ति नही । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन का पूरा श्रेय श्रद्वेय अखिलेश 
मुनिजी महाराज को है, जिनकी गुण-श्राहिणी सूझ ने 
कविश्वीजी के वीस वर्ष के चितन के सुमनों को एक तार में 
पिरोकर इस रूप मे प्रस्तुत किया है। इनकी स्वय की सृजित 
कृति '८मगलवाणी” का सामान्य पाठकों एवं भक्‍तजनों में 
इतना आदर हआ है कि प्राय प्रत्येक वर्ष उसका नवीन 
सस्करण प्रवाशिव होता है। यह उनकी प्रम्षिमा की 
गरिमा का द्योतक है। प्रस्तुत पुस्तक 'चितन के मुक्‍त 
स्व का एक सूदर रूप देने का जा मुनि श्री का प्रयास 
एटा #, उठ सयया स्लुत्य है। जाया है, भविष्य में भी 
“सी हो संटिमायान हृतियों का सपाहन प्रबाणन कर 
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मुनिश्री अपने गौरव की अभिवृद्धि करेंगे । 


अन्त में मैं इस पुस्तक के विषय में यही कहकर 
समाप्त करना चाहूँगा कि “चिंतन के मुक्त स्वर किसी 
वेधी-वंधाई सीमारेखा के बीच न रहकर सीमाओ से 
मुक्त हो, अपने उन्मुक्त चितन का स्वर कोटि-कोटि कर्ण- 
कुहिरो में भरकर जनमानस के बीच एक नई दिशा एव 
चितन तथा अकन का एक नया आयाम दे। जन-जन में 


इसका समुचित प्रचार, प्रसार एव समादर हो, ऐसी मेरी 
शुभकामना है । 


आगरा, 


>-फलाकुमार 
गणततन्न दिवस !७० 


चितन के मुक्त स्वर 


| 


कर 4 4८ 
६ २ ४४ 


वीर ! तुम्हारे पद-पकज युग , 

इस घरती पर जिधर चले १ 

कदम-कदम पर दिव्य भाव के , 

सुरभित स्वणिम पुष्प खिले ॥ 

हिंसा, घृणा, बेर के कण्टक , 

ध्वस्त बने पीडाकारी। 

जन-मन मे निष्काम प्रेम की , 

महँक उठे केगर-क्यारी ॥ 
जो देवो का दव, देवता जिसके चरणो मे श्रद्धानत। 
अनतर के कण-कण से वन्दन उसी वीर को पल-पल सतत।। 


२] चितन के मुक्त स्वर 


जि रे के 


भोजनादिक दान मे उत्तम अभय का दान है , 
सत्य मे निष्पाप करुणा-सत्य की ही झान है। 
ब्रह्मचर्य महान्‌ है-तपके अखिल व्यवहार मे , 
ज्ञातनन्दन हैं श्रमण उत्तम सकल ससार में ॥ 


चितन के मुक्त स्वर 


डे 


पं! 


श्रद्धा स्वयं स्फूर्त होती है, 
स्वार्थ-स्फूर्त श्रद्धा, श्रद्धा क्‍या? 
स्वार्थमूल की श्रद्धा से तो, 
अच्छी नहीं अश्वद्वधा क्‍या? 


चियन के मुक्त स्वर 


जे छकं 
ईश्वर हो, या स्वर्ग, मोक्ष हो , 
क्या अन्यन्न सुदूर कही है? 
जो कुछ है, सो अपने मे है, 
अपने से कुछ दूर नहीं है॥ 


चितन के मुक्त स्वर [५ 


जे ५ १८ 


दुर्जतो की जीभ सचमुच, ही नदी की धार है , 
स्वच्छ-सम ऊपर से, भीतर भीम-भय-भण्डार है । 
छेडिए उसको, कि जिसका झम्त्र तीर-कमान है , 
पर, उसे मत छेडिए, जिसका कि गस्त्र जवान है । 


चितन के मुक्त स्वर 


पि 
| अल । 


जि ६ 7६ 


चितन की लोौ दीप्त अगर है 
होगा. ज्ञानोद्योत. अमन्द 
बुझा दीप तम हर न सकेगा , 
चाहे रचो कोटि छल-छन्द ैं, 


चितन के मुक्त स्व्॒र 


जि! ७ ४१ 


पर भाव में रमता रहा, 
निज भाव मे आया नहीं। 
बद्धता का दुख झेला , 
मोक्ष-सुख पाया. नहीं ॥ 
अपने स्वयं के भाव की ही, 
भूल, पर ससार है। 
निज भाव की उपलब्धि 

वस॒मुक्ति-्पद अविकार 
विश्व की पहचानने की, 
घुन॒ लगी है किस वला की। 
आप को पहचानने की, 
हो गई विस्मृत कला ही॥ 


ही, 
है ॥ 


प्] खितन वे मुक्त स्वर 


हि ८ फट 


एक धर्म हो, एक कर्म हो, 
एक हृदय हो, एक विचार | 
समतल हो साधक का गति-पथ , 
अन्दर-वाहर एक प्रकार ।। 


दर 
+ 


जा 


चितन के मुक्त स्वर 


के! ० पट 


एक-एक दीपक 


जुडने से, 


दीवाली हो जाती जगमग 


एक-एक सदगुण 
होता जग-जन-पुजित 


से जीवन , 
प्रग-पग 


[ & 


प्| लिन के मुत्ता रयर 


जि! ८ ढ 


एक धर्म हो, एका कर्म हो, 
एक हृदय हो, एक. विचार । 
समतल हो साधक का गति-पथ , 
अन्दर-बाहर एक प्रकार ।। 


न्न् 
है 


चितन के मुक्त स्वर 


१७ ] विग के मूक रपर 


(६१ हे 
हा ९ (् है हा 


श्र फा भर ।: ७ , 
रहता राय ही जीभ पर। 
दक्ष के जख्ानकरण.. ५र , 


जीभ री ऐ ध१२ || 


प|्र्छे 


चितन के मुक्त रवर [ ११ 


कं ११ आ 


अकेला भूल कैरके भी। 
नही. अभिमान आता हैं। 
भयकर सकटो. का संघ, 
अपने. साथ लाता है॥ 


श्२ ] खितन के मुक्त स्त्रर 


फट १२ 3 


जीवन की ऊउत्तप्त धरा को, 
स्नेह-सुधा से प्लावित कर दो। 
व्यक्ति, जाति के अहभाव को, 
घिकक्ृत और तिरस्कृत कर दो ॥। 


चितन के मुक्त स्वर [ १३ 


है १३ कई 


छोटे वनो तुम, सदा लघुता वडी है , 
पाके गुरुत्व मिलती विपदा कडी है। 
तारे सहर्ष नभ में दर तिमान होते , 
पूर्णन्दु के ग्रहण ब्योति-महत्त्व खोते ॥ 


१४ | चितन के मुक्त स्वर 


जि १७ 
शरम है बडी, लक्ष्य से फिर गए हो, 
महावीर-आदर्श से गिर गए हो 
भला, पुत्र वे जग मे कंसे बडे हो , 
पिता के विमल पथ से जो गिर गए हो ! 


चितन के मुक्त स्वर है 


जिशण कफ 


जीवन कप्ट-कटकिन ॥# सती 


है 
मानव | क्यो रोधा दसता #? 
नव वसन्‍्त का सुमन यूगन्बित 
काँटो में ही हस-खिलता है 


| 
॥। 


। चितन के मुफ्त स्वर 


का श्ध्‌ ख 
हित, मित, सत्य मधुर मधु जंसी-- 
वाणी जहाँ. सरसती है। 
व्यक्ति, कुहम्व, समाज, राप्ट्र में-- 
सुख-सम्पत्ति बरसती है॥ 


चितन ये 


+ ४ 


रन 


९ 


बज़ 


|] ) !ः 


श्८ |] चितन के मुक्त स्वर 


ज् श्ट कं 


भक्तियोंग सर्वोच्च योग है, 
अगर साथ हो उचित बिवेक । 
सर्वगाशभ का वीज अन्यथा , 
अन्यभक्ति का है अतिरेक ॥ 


७08 


चितन के मुक्त स्वर 


जि १९ फू 


आत्मबोध के विमल ख्लोत मे, 
अन्तरतम को घोलो । 
'और सभी कुछ पीछे, पहले -- 
सन के बन्चन खोलो ॥ 


चितन के मुक्त स्वर 


१ 


0 


ज्ञान कर्म के पख कट रहे, 
मानव का हो रहा पतन | 
अधम कीट-सा रेग रहा है, 
क्योकर हो अब ऊर्ध्वगमन ? 


चितन के मुक्त स्वर (३१ 


फ२१छ 


दीप जले हैं, दीपमालिका - 
जगमग-जगमग करती है। 
नयन-विमोहक स्निग्ध-ज्योति से , 
निशि को द्योतित करती है।॥ 
अधकार में भटक रहे जन, 
तुम प्रकाश 


वन्न जाओ। 
ठोकर - खाते पथशथचश्नष्टो को , 
सत्य - मार्ग दिखलाओं ॥| 


छ्श 


कक] चिंतन के मृक्त स्वर 


हिट र२ए ४ हु 


चतुर नर वही है विश्व मे कार्यकर्ता , 
प्रथम हृदय मे जो सोच के बोलता है । 
हत-मसति नर पीछे सोचता, : कितु पूर्व , 
स्व+मुख बिन विचारे दवान ज्यो खोलता है ।। 


4 


ं 


चिंतन के मुक्त स्वर 


फे( २३ है: 


जितनी विकट समस्या उलभे , 
जितने हो सकट के गर्जन ' 
उतना ही अच्छा होता है, 
उप्णरक्त, पर, जीतल शुचिमन 


२४ ] चिनन के मुक्त स्वर 


रै २७ # 
धर्म न बाह्यभाव मे किचित्‌ , 
बाह्योन्मुखता बधन  है। 


आत्मभाव ही एक धर्म है, 
जो सब  बन्ध-विमोंचन है।!! 


बितन के मुक्त स्वर 


ऊँ २० 


विकार की कुत्सित कालिमा जमी , 
विचार जल से अब साफ कीजिए । 
महान्‌ है दर्पण चित्तन्शुद्धि का , 
स्वरूप का सुन्दर दर्श लीजिए ॥। 


र८ ] चितन के मुक्त स्वर 


की शर्ट 7 


धर्म - पथ हुृढा नही, 
धामिक' हुआ तो क्‍या हुआ ? 
आत्म - हित - चर्य्या नही , 
आऑआस्तिक”' हुआ तो क्‍या हुआ ? 


३० ] चिंतन के मुक्त स्वर 


फट ३० फ 


जानकर भी पश्यत , 
प्रविनष्ट.. क्षण-भग्रुर जगत्‌ , 
मैं का मद उतराः नही, 
सौगत” हुआ तो' क्‍या हुआ ? 


चितन के मुक्त स्व॒र [२३१ 


विध्चर॒ का प्रत्येक प्राणी, 
विष्णु का ही रूप है, 
कार्य से झलका नही, 
तो क्या हुआ ? 


्ः 
हट 
न्शि 
॥| 
ट 
ब्+ 


(श। 
>> 


छछ 


श्र ] चिंतन के मुक्त स्वर 


श ३२ के 


पाँच वक्‍त नमाज पढता, डर खुदा की मारसे, 
जुल्म से डरता नही, 'मुस्लिम” हुआ तो क्या हुआ ? 

बन्धुता के भाव से नि स्वार्थ दुखियो का 'अमर' ; 
दु ख दूर किया नही, 'क्रिश्चियन' हुआ तो क्या हुआ ? 


जी 
धन] 
- 
जा 
6] 
| 
हि 
/ 


4१! 
बडा 


के! ३३ 727 


सज्जन तो हो त्ते टटै 
महक न निज कम करते 
अग-विदारक खर कुठार 

बैल सुगंध से भरते है 


2|2 


चितन के मुक्त स्वर 


कट ३७ 


एक देवसम है मानव, जो“ 
मिलते ही सुख सरसा देता। 
एक दनुज-सम है मानव, जो- 
मिलते ही दुख बरसा देता। 


चितन के मुक्त स्व॒र | देश 


है! ३५ फ् 


जीवन मे सुख-दु खादिक का , 
चक्र. निरतर चलता है 
मानव-पद के ग्रुण-गौरव का, 
सफल परीक्षण करता हैँ] 


३६ ] चितन के मुक्त स्वर 


कट ३६ 7४ 


वीर पुरुष की सकट मे भी + 
धर्म-भावना बढती है । 
तीचे करने पर भी पावक- 
ज्वाला ऊपर चढती है॥ 


चितन के मुफ्त स्वर 


फ ३७ 


सुख है, दुख पर, जब आता है, 
सहन किया ही जाता है। 
नर-जीवन में धृप-छोँह सा“ 
सुख-दूख का चिर नाता है। 


रे८ ] चितन के मुक्त स्वर 


फट ३८ शी 


बाहर के सुख में भी दुख की , 
काली घटा उमडती है! 
कभी बाह्म-दुख मे भी सुख कौ- 
मधुमय धारा बहती है॥ 


चितन के मुक्त स्वर 


के! ३० 


मानव चाहें कितना ही हो, 
उलझा विकट परिस्थिति में। 
अन्तर का उद्दीप तेज- 
छिपता न विपद की हुँक़ृति में | 


४० ] चितन के मुक्त स्वर 


हु छ० हे 


लक्षाधिक नक्षत्र गगन मे, 
निज-निज किरणे चमकाते | 
कितु कौझुदी शशि-मडल की, 
फीकी तनिक न कर पाते॥ 


बितन के मुक्त स्वर डे 


है ४१ 
समसृति भे जिनने भी #च्छ, 
कार्य कप्ट मे साक्य सभी। 
विना अग्नि भे पद्दे उत्र्ण झा , 
हप दमकता नह रद | 


४० ] चितन के मुक्त स्वर 


फट 9० कई 


लक्षाधिक नक्षत्र गगन मे, 
निज-निज किरणे चमकाते। 
कितु कौम्ुदी शशि-मडल की, 
फीकी तनिक न कर पाते॥ 





ज 


हि] 


४२ ] चितन के मुक्त स्वर 


हि ७२ फट 


आधी के चक्र मे टीले, 
रेती के उड जाते हैं! 
लेकिन अधिचल उन्नत पर्वत , 
कभी न हिलने पाते है।। 


-. ही 
चितन के मुक्त रवर । 


के ७३ 7 


धन-वेभव पाकर भी सवा“ 
अगर किसी की कर न सका। 


दया-भाव ला दुखी-दिलों के” 
जख्मों को जो भर न सका। 


वह मानव अपने जीवन में, 
शाति कहाँ से पाएगा। 
ठुकराता है, औरों को वह, 
स्वय ठोकरे खाएगा |! 


४६ ] चितन के मुक्त स्वर 


ज छ७६खी 


सुख के उजले सुन्दर वासर , 
सकट. की काली राते। 
कट जाते है दिन-दिन वर्षों , 
आश की करते बाते ॥ 


जज 


नि । हट 
(0 
5. 
मा 
दर) 
हि 
| | | 
पिः 
न 5 
छः 
६ 
पक 
(५ 
पा कि 


डेप ] चितन के मुक्त स्वर 


जि एट 3६ 


वीणा के स्वर॒ मद पडे क्‍यों, 
अजर-अमर वह छेडो तान | 
धरा-धाम से नील गगन तक , 
ग्रूज उठे कण-कण मे गान |। 


चितन के मुक्त स्वर 


सागरनसम गभीर संब्जतों 

का, होता है अन्तस्तल। 
पी जाते है विपन्वार्ता भी, 
चित्त नहीं करते चचल।॥। 


१0%. चितन के मुक्त स्वर 


जि ५० कं 


दुजेचन की क्‍या उलटी गति है, 
हानि देखकर खुश होता। 
हिम-प्रस्तर ज्यों धान्य नष्टकर- 
खुद भी गलकर तन खोता॥ 


चितन के मुक्त स्वर [५१ 


कै ७१ 7 


प्राणों की आहुति देकर भी, 
दुखियो का करता कल्याण । 
हानि देख पर की जो तडपे , 
वही धरा का देव महान ॥ 


५२ ] चितन के मुक्त स्व॒र 
जे णर कई 

अखिल विश्व मे सबसे ऊंचा 

जीवन, मानव-जीवन है । 


मानवता ही सबसे बढकर , 
अजर, अमर, अक्षय-धन है। 


चितन के मुक्त स्वर [ ५३ 


कै ७३ $ई 


मानव-तन पाकर भी जो नर, 
जीवन उच्च वना न सका , 
समझो, चितामणि पाकर वह , 
निज रकत्व मिटा न सका || 


चितन के मुक्त स्वर 


५२ |] 

ज़ एर 
अखिल विश्व मे सबसे ऊँचा 
जीवन, मानव-जीवन है। 


मानवता ही सबसे बढकर , 
अजर, अमर, अक्षय-धन है। 


चित्न के मुक्त स्वर [ ४३ 


हि! ५३ 


मानव-तन पाकर भी जो नर, 
जीवन उच्च बना न सका, 
समझो, चितामणि पाकर वह , 
निज रकत्व मिटा न सका॥ 


पड ] चितन के मुक्त स्वर 


हुए जछ ४ 
तू कर अपना काम, भले ही; 
करे जगत पदनपद पर द्वन्द्व । 
अर्थद्वीन सघर्प-चक्र से , 
रख  नित अपने को निद्व न्द्ध ॥ 


५६ ] चितन के मुक्त स्वर 


कट पट 7! 


सघन जलद सूखी खेती मे, 
करता नव जीवन सचार | 
वही पलक में कृपक-काल हो, 
करे मसल से सव॒ सहार ॥॥ 
विष-लव अखु-न्सा भी दिखलाता , 
यमपुर का झट दुमस्तरूद्वार ! 
कितु बचा दुसाध्य रोग से, 
बने वही जीवन - दातार !! 


चितन के मुक्त स्वर [ ४७ 


हे ५७ पट 
भलावुरा एकान्न ने कोई , 
देखो जग में आँख पसार | 
अखिल सखृप्टि गुणनदोपमयी हैं, 
किस पर करिए द्वप ओर प्यार ॥ 


६० 


चितन के मुक्त स्वर 


चितन के मुक्त स्वर 


के! ७५९ छे: 


मनुष्य क्या, अहष्ट की जो ठोकरें न सह सके , 
मनुप्य क्या, जो सकटो के वीच खुश न रह सके | 
मनुप्य क्या, विरोध के जो क्षुब्ध भीम-सिधु से , 
उठा के गीग गान से व लहर वन के वह सके ॥ 


6898 


धंद | चितन के मुक्त स्वर 


फट एूट १ 


विश्व. समन्वय अनेकात-पथ , 
सर्वोदय. का प्रतिपल गान ! 
मेत्री, करणा सब जीवो पर , 
विश्व-धर्म॑ जगज्ज्योति. महान 


चितन के मृक्त स्वर | ४६ 


रे ५९ हैं: 


मनुष्य क्या, अहृष्ट को जो ठोकर न सह सके , 
मनुप्य क्या, जो सकटो के वीच खुश न रह सके । 
मनुष्य क्या, विरोध के जो क्षुब्ध भीम-सिंधु में , 
उठा के गीग गान से न लहर वन के वह सके ॥ 


६० |] चितन के मुक्त स्वर 


फैट ६० 


मनुष्य क्या, जो चमचमाते खजरो की छाह मे , 
मुस्कुरा के, गर्ज के न सत्य बात कह सके | 
मनुष्य क्या, जो हाय-हाय करता-करता चल वसे , 
दिखा प्रचण्ड आत्मतेज भीष्म-पथ न गह सके ? 
मनुष्य क्या, प्रलोभनों के पुष्पहार पाके जो , 
हिमाद्वि श्र ग से भी उच्च अपने प्रण से ढह सके ।॥। 


चितन के मुक्त स्वर | 


कै! ६१ 7 


क्रान्ति का बजा के सिहनाद घोर गजंना से , 
आलस्य हटा के देश सोते से जगाता है। 
दीन-दुखी-दुर्वलो की सेवा की कठोर वलि- 
वेदी पँ सहर्प भेंट प्राणो को चढाता है।। 
आँखो के समक्ष स्वय काल भी खडा हो क्यो न , 
भीति नहीं लाता मन मेह-सा वनाता है। 
सादर समस्त जग-मण्डल से घूलि भरे- 
अपने चरण वो ही वीर पुजवाता है॥ 


६२ | चितन के मुक्त स्वर 


ह्ध्र्क 


इस धरती पर वीर पुरुष ही , 
नाम अमर कर जाते है। 
कायर नर तो जीवन भर वस , 
रोस्गोकर मर जाते है।॥ 


6७6७ 


चितन के मुक्त स्वर [ ६३ 


मत 


जहाँ पसीना पड़े मित्र का, 
अपना रक्त वहा डाले। 
भेले अनगिन कष्ट स्वय पर , 
सुखी स्वमित्र बना डाले॥ 


६४ | चितन के मुक्त स्वर 


जुट ६ए 7६ 


पणुवल आखिर पश्चुवल ही है, 
कितना ही वह भीपण हो। 
सत्य. धर्म की टक्कूर खाकर , 
क्षण में जर्जर, कण-कण हो। 


चिंतन के मुक्त स्व॒र [ ६५ 


और 
ना 48 


| हू 

बाधाओं पर विजय प्राप्त कर , 
जो निज सत्य निभाता है। 
नर से नारायण की पदवी, 
बही जगत में पाता हें।। 


पट 
ज्‌ 


दर ] चितन के मुक्त स्वर 


पल, 


जहाँ सत्य का तेज, वहाँ पर- 
त्रास नहीं कुछ भी होता। 
दुर्बल पापात्मा ही भय का“ 


हृ्य देखकर है रोता। 


चितन ऊे मुक्त रवर | 5 


जै ६७ 


अटल सत्य का पक्ष चाहिए, 
फिर दुनिया में क्या भय हे? 
मानव पर क्‍या, अखिल विद्वव पर - 
विजय अत मे. निश्चय है॥ 


ह््ष |] चितन के मुक्त स्वर 


जे ६८ कई! 


पत्य श्रवण की चीज नहीं है, 
वह तो जीवन में उतरे। 
पभी वस्लुत उपयोगी हो, 
जीवन 'अथ' से “इति' सुधरे ॥ 


चिंतन के मुक्त स्वर [ ६६ 


कै ६९ 


मात्र सत्य ही अखिल-विद्ब में , 
मानव-जीवन का वल है। 
विना सत्य के सवल प्रवल भी- 
तुच्छ सर्वधा निर्वल  है॥ 


चितन के मुक्त स्वर 


है अब 9० पद 


रक्‍तपात करना पशुता है, 
मात्र भीरता है मन को। 
सज्जनता से अरि को वश- 


करना है, शोभा सज्जन की ॥ 


वित्तन के मुक्त स्वर | ७१ 


किए 9९ 


छल-छंदम अनेक प्रकार रखे, 
सदसत्य-विवेक विनष्ट भया। 
सबके दिल में बन शल्य चुभा , 
न कदापि करी तिलमात्र दया। 
मदमत्त वना महिपासुर-झसा , 
बस पीकर विपयो की विजया , 
अपना-पर का हित साथ सका , 
कुछ भी नहि, व्यर्थ नृजन्म गया ॥। 


दि न्‍र 


७२ | चितन के मुक्त स्वर 


जि चर फ 


आत्मज्ञान के बिना विश्व का, 
अन्य ज्ञान सव है निसार। 
आत्म ज्योति को बिना जगाए , 
कौन हुआ तमसा के पार? 


चितन के मुक्त स्वर 


कफ! ७३ 


राजमुकुट, धन, कचन तजना + 
सहज, न कुछ भी जोर लगे। 
किन्तु मान-अपमान द्वन्द्र में, 
त्याग-विराग वुरत भगे । 


डा 


चितन के मुक्त स्वर 


प चर 


दुग्ध जोर जल-सी अभिन्‍नता , 
जरा दुई का नाम नहीं। 
प्रेम-पथ में स्वार्थ-हलाहल- 
का तो कुछ भी काम नहीं।॥! 


७६ | चितन के मुक्त स्वर 


के ७६ पे 


योगी जेसे प्राणिमात्र को, 
अपने तुल्य समझता है; 
शासक भी पर के सुख-दुख का , 
भान हृदय मे रखता है। 


चितन के मुक्त स्वर 


जे ७७ ० 


लोक नही सुधरा है यदि तो, 
केसे सुधरेगा 


। परलोक ? 
नहीं, वहाँ सर्वत्र स्वयप्रभ + 
हैे। जोबन पे धर्मालोक । 


७६ |] चिंतन के मुक्त स्वर 


फए उप कं 


योगी जेसे प्राणिमात्र को, 
अपने वुल्य समझता है, 
शासक भी पर के सुख-दुख का , 
भाग हृदय से रखता है।! 


चितन के मुक्त स्वर 


जि जट फ् 
सच्चा मित्र वही जगती मे, 
सर्व - श्रेष्८ष; कहलाता है। 
मैत्री के प्रण को जो 'अथ' से , 
घइति' तक पूर्ण निभाता है | 


८० | चिंतन के मुक्त स्व॒र 


जि ८० शी 


दूध आग पर रखा हुआ है, 
तपता और उबलता जो। 
जल के छीटो से कब तक को, 
शाति और शीतलता हो? 


८२ | चितन के मुक्त स्वर 


हे! ८० 3 
पुरुष कहाँ वे जो निज मुख से , 
कहते थे सो करते थे। 
अपने प्रण की पूर्ति हेतु, 
जो हुसते-हँसते मरते थे॥ 


८४] चितन के मुक्त स्वर 


जटछ 


जीवन श्रेष्ठ, वही जीवन है, 
जिसकी परिणत्िि निज-पर-हित में । 
केवल भमिज, अथवा केबल पर , 
ग्राह्म नहीं है जीवन-पथ मे ॥। 


। चितन के मुक्त स्वर 


है| 
ि 


हि ट६द कद 

मेरा ईश्वर मेरे अन्दर, मैं ही अपना ईइबर हूँ । 

कर्ता, धर्ता, हर्ता अपने जग का, मैं लीलाघर हूँ ॥ 

जुद्ध-बुद्ध, निष्काम, निरजन, कालातीत सनातन हैँ । 

एक रूप हूँ सदा-सर्वदा, ना नूतन, न पुरातन हूँ॥। 
छ्छ 


न के मुक्त स्वर [ ८७ 


कट ८७ 


जीवन का पथ पंकिल-पथ है, 
सभल-सभल . कर चलना। 
क्षण-क्षण, पल-पल जागृत रहता , 
हो न कभी कुछ स्खलना ॥। 


८८ | चितन के मुक्त स्वर 


जि टूट 


सुख-दुख दोनो क्षणभगुर है, 
क्या हँसना क्या रोना ? 
रहो अकर्म कर्मरत रहकर , 
मन का कलिमल घोना ॥ 


चतन के मुक्त स्वर 


परोपकारी तैनना नम - 


| ५4 + 
भमृत्य शिक्षा ऊंट जाग मेतो। 


सत्तून गुजना # 
प्रसिद्ध काताम ह हि 


ह] 


जि टूट कई 


सुख-दुखः दोनो क्षणर२ 
क्या हेसना क्या 
रहो अकर्म कर्मरत 
मन का कलिमल 


(्‌ 


यु 
न 
पं 
4! 
| 
4 
/? 


| 


पी 


४ 


धर 


काम, क्रात, छल, लोभ, अह हीं 
अदर॒ की पदच्चुता है। 
मानव-मन के सुवा-सिश्र की 
कला एु्क्र कटुता 


६२ |] चितन के मुक्त स्वर 


हट ०९२ 


ज्ञान - यज्न की ज्वालाओ मे, 
बलि हो जब  पश्ुता की। 
मगलमय हो जीवन का पथ , 
बहे धार मश्ब॒ुतां की ॥ 


चितन के मुक्त स्वर [ ६३ 


फ ण०३ कर 


जीवन का कण-कण मधुमय हो , 
मधुरस क्षिति पर बरसाओ | 
अन्दर में अपने प्रसुप्ततम , 
भाव सुदिव्य जगाओ ।। 


६४ | चितन के मुक्त स्वर 


कट ९७ जे 
रोता आया मानव जग मे, 
अच्छा हों अब हँसता जाए। 
और, दूसरे रोतो को भी; 
जेसे. बने हँसाता जाए।। 


चितन के मुक्त स्वर 


फ ए७ १६ 


विगत हुआ मृत, उसका केवल , 
अनुभव-रस वच रहता है! 
जो भविष्य के बिकट क्षणो मे , 
ज्योति जगाता रहता है॥ 


६६ ] चिंतन के मुक्त स्वर 


फट ९६ ४६ 


चलिए, आगे वढिए मुंडमुड , 
मत पीछे की ओर देखिए 
निज-पर की अभ्युनन्‍नति के हित + 
पद-पद स्वर्णिम स्वप्न देखिए! 


चितन के मुक्त स्वर [ ६७ 


जैए ९७ कई 


वर्तमान पर स्वणिम आभा , 
गत गौरव की पडने दो। 
फिर जन-जन को प्रगति-विरोधी , 
वाधाओं से लडने दो।। 


ध्८ ] चितन के मुक्त स्वर 


जि एट कई 
केवल भूत भूत रह जाता, 
केवल वर्तमान नादान 


दोनो को मिलकर वनने दो, 
जन भविष्य का स्वर्ण विहान ! 


चितन के मुक्त स्वर [ ६६ 


जिए ९९ पी 


नये समय की स्वणिम आभा , 
काल क्षितिज पर चमक रही। 
द्रत चरणों से वढकर आगे , 


रु 


आओ, तुम्हे पुकार रही॥ 


१०० ] चितन के मुक्त स्वर 


जि! ९०० 8०4 


भूत हुआ मृत, अब न उठेगा ; 
उसको मुडमुड मत  देखो। 
वर्तमान के कर्म-केन्द्र से, 
नित नव भव्य-भविप्य. देखो ॥ 


चितन के मुक्त स्वर [ १०१ 


ह १०१ 


आँखो में हो तेज, तेज में सत्य, सत्य में ऋजुता। 
वाणी में हो ओज, ओज में विनय, विनय में मृदुता ॥। 
सत्कर्मो मे लगत, लगन में गौर्य, जौर्य मे करुणा। 
सत्पुरुपो के ये ही गुण है, गाती महिमा वरुणा ॥। 


१०२ | चितन के मुक्त स्वर 


है १०२ #० 4 


आँख खोल कर देखो-परखो , 
करो न बद बुद्धि के द्वार। 
छिन्‍नन-भिन्‍न कर दो तमसाबूत , 
रूढिवाद का कारागार ।। 


चितन के मुक्त स्वर [ १०३ 


फि! १०३ ४ 


प्रगति राप्ट्र के जीवन - तरू की ; 
है उद्योग प्रगति पर निर्भर । 
कितु वही उद्योग हितकर , 
जिसमे वहे अहिंसा निर्भर ॥ 


१०४ | चिंतन के मुक्त र 


हि १०७ ४ 


दीपक क्या कहता है सुन लो- 
मुझे करो तुम स्नेह प्रदान ! 
ज्योति जगा दूंगा अग-जग मे , 
बिना स्नेह, मृत तन-मन-प्राण ! 


चितन के मुक्त स्वर [ १०५ 


फ १०५ पु 


नीरस मन क्‍या करे विचारा , 
भटका - भटका रहता है। 
हँसता है, खिलता है तव, जब , 
रस -घारा में वहता हैं।!। 


१०६ | चितन के मुक्त स्वर 


फट १०६ ४ 


गास्त्र वही जो जन-जीवन में, 
ऋत की ज्योति जगाता है। 
शास्त्र नही वह, जो जडता का + 
अधकार फंलाता है ॥ 


ला 


चितन के मुक्त स्वर हक 


फैट १०७ 


मनुज मात्र की जाति एक है, 
कोई ऊँच न कोई नीच। 
उच्ता-गिरता रहता प्राणी , 
सदसत्‌ कर्मचक्र के बीच || 


१०८ ] चिंतन के मुक्त स्वर 


फ १०८ 
नर-नारी के भेद देह के, 
आत्म-ड्योति इन सब से भिन्‍न। 
शुद्ध, बुद्ध हो सकते दोनो“ 
कर निज मोह-पाश विच्छिन्न ॥! 


चितन के मुक्त स्वर [ १०६ 


है १०९ हई 


अपनी अच्छी-बुरी सप्टि के, 
स्तष्टा तुम हो स्वय महान । 
जो चाहो, सो वन सकते हो, 
लो अपने -प्त को पहचान ॥। 


११० | चितन के मुक्त स्वर 


शन ११० 


हर नर में नारायण सोया ; 
छिपा बिन्दु मे सिन्ध्ु विराट । 
जो सोता वह क्षुद्र जीव है, 
जाग्रूल जन ईश्वर विश्राट्‌ ॥ 


चितन के मुक्त स्वर (808६ 


मे १११ ४४ 


जेसे तुम हो, वसे सब है, 
चेतन-चेतन सब है एक। 
दुख एक को अप्रिय है, तो , 
सवकोी अप्रिय, करों विवेक ॥ 
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११२ | चिंतन के मुक्त स्वर 


प्र श्र कई 


दिव्य देशना की ज्वाला मे, 
जले अधतम का ससार। 
भस्म बने अज्ञान दर के, 
क़ूडा-करकट का अवार ॥! 


चितन के मुक्त स्वर 


मै ११३ #४ः 
तपता-जलता-भुनता भीषण , 
भर जंसा है 


है यह ससार। 
मेत्री-करुणा की वहती इक , 


निर्मल, शीतल सधथ्षुरस धार॥ 


११४ | चितन के मुक्त स्वर 


फ शश्छ 


घुणा-वेर का विष पी-पीकर , 
मरता-गिरता मनुज अबोध | 
शबाववत जीवन का अमृतन्‍रस , 
मेत्री करूणा का उद्वोध ॥ 


सितन के मुक्त स्वर हम 


है ११५ ४ 


समता से हित साध सके जो जन-जीवन का , 
दुख-दारिद में सदय, सहायक दीन हीन का। 
साधु-सत्त का सेवक, साधक धर्म-ध्यान का- 
सपत्ति वही पुत्तीत, यही गौरव धघनपतिति का॥ 


११६ | चिंतन के मुक्त स्वर 


अं शशृ६ कई 


सरिता की धारा मे निशिदिन बहता-बहता , 
ठोकर खाते शिला-खड को भी ज्यों मानव 
देव मानकर पूजा करता, शीश नवाता, 
जनहित, जन में भाव यही, भगवान्‌ बनाता । 


जितन के मुक्त स्वर ( ११७ 


फ! ११७ 


'प्राणिमात्र प्रभु के बेटें-यह धर्म-कथन हैं, 
प्राणि-प्राणि में यही भाव, समता का घन है। 
समता के इस वधुभाव पर धर्म ठिका है- 


वबचु भाव ही अत विदव का सत्य परम है।॥ 


9७७ 


११८ | चिंतन के मुक्त स्वर 


फि 9 9८ 7 


ऊध्वेगसमल सोपान बिज्च यह, पावन-पथ का । 
मानव-तन आधान्त, पुण्य यह जनम-जनम की। 
णुचिता का सधान अगर नर कर न सके तो“ 
यही वहा दुर्भाग्य मसनुज का, मानवपन का ।| 

00 


चितन के मुक्त स्वर हि 


हे ११९ ४ 
सत्य सत्य है, सदा सत्य है, 
उसका 


नया-पुराना क्या ? 
जव भी प्रकट सत्य को स्थिति दा 
स्वीकृति से कतराना क्या ? 


6७98 


१२० ] चितन के मुक्त स्वर 


हे १ २० प्र 


सत्य. सत्य है, जहाँ कही भी- 
मिले, उसे अपनाना है 
स्व-पर-पक्ष से मुक्त सत्य की 
निर्भभ; ज्योति जलाना है 


चितन के मुक्त स्वर [ १२१ 


है १२१ ४8 
कोई वटता है तों उसको वढ्ने देना, 
वेभव के शिखरों पर हॉस-हँस चढने देना। 
मन की ड्वाला को मन में ही सदा गमित कर- 


जो आता है काम, वहीं जीवन जीवन है।॥। 


७९६७ 


रे] चितन के मुक्त स्वर 


के! १२२ 7 


असहायो दुखियो से जो है वच-बच चलता , 
दलितो-दीनहीनो से है जो नफरत करता , 
जो कट॒ुता की, द्वप भाव की आग जलाता- 
बही सप्टि की भूल, जाप है मानवता का || 


चितन के मुक्त स्वर [ 


के! १२३ 
ग्रवियार को दीप स्त्रय वन , 
महातपत्त का शीत सदसय बस। 
मरथल में जो रस छठयगाए- 
नहा जोवन अभिराम महान || 
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> ३ 


शी 


ब् 


१२४ | चितन के मुक्त स्वर 


हे १२४ १ 


घुणा घृणा से, बैर बैर से, 
कंभी जात हो सकते क्या? 
केभी खून से सने बस्तर को, 
खून ही से थो सकते क्‍या? 


चितन के मुक्त स्वर [ १२५ 


फे १२५ 


क्षमा, गाति, सदभाव, स्नेह की , 
गगा की निर्मल धारा। 
गहरी डुबकी लगा हृदय से, 
धो डालो कलिमल सारा॥ 


७० 


१२६ | चितन के मुक्त स्वर 


शरद के 


सुन्दर तन हो, सुन्दर मन हो , 
सुन्दर वाणी, सुन्दर कर्म । 
जीवन का कण-कण हो सुन्दर , 
स्व-्पर हितकर सुन्दर घर्म ॥। 


चितन के मुक्त स्वर [ १२७ 


कर १२७ ४ 


नगर-नगर में, ग्राम-ग्राम में, 
घर-घर में, मधुरस बरसे। 
फूल बने कॉटे हर मग के, 
सूखा जन-जीवन सरसे ॥ 
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१२८ | चितन के मुक्त स्वर 


का शशट फ 


आदिनाथ के हम वशज है, 
शुचिता, समता पर्व हमारा। 
वधु-वध्ध हम सब प्राणी है- 
यही भाव, सर्वस्व हमारा ॥। 


चितन के मुक्त स्वर [ १२६ 


हे १२९ ४ 


है 


कि 


हो जाए यदि भूल भाई से, 
आत्म-वर्म की भ्ृल-अ्रमो से। 
सस्‍्नेह-छाव फिर भी दे, उर ले- 
क्षमापणा का अमिय पिला दे ॥ 


१३० | चितन के मुक्त स्वर 


१३० मई 
निज-पर का सब भेद भुलाकर , 
विध्वभाव की ज्योति जगा ले। 
कटुता, कल्मप, वेर भाव के - 
अन्तर मल को आज मिटा ले। 


चितन के मुक्त स्वर [ १३६१ 


है १३१४ 


सब प्राणी सम, एक हो सके , 
वेर-साव का भेद खो सके, 


दभ-द्रोह का कल्मप खो दें- 
क्षमा-विनय से हृदय सजा ले॥ 


१३२ | चितन के मुक्त स्वर 


% १३२ 


क्षमा गाति का हृदय द्वार है, 
क्षमा भक्ति का सुमन हार है, 
क्षमा दिव्य ऐश्वर्य सप्टि का- 
क्षमा मनुज का दान अभय है। 
स्‍क्षमा हृदय की दिव्य ज्योति हे, 
क्षमा सप्टि का वह मोती है, 
जिसको पा, कुछ »अप ने पाना" 


बसुथधा भी घननधन होती हैं। 


चितन के मुक्त स्वर [ (३३ 


के! १३३ ४ 


भीमकाय उत्त ग शिखर-सा खडा पुरुष है , 
रोम-रोम प्रज्वलित शिखाएँ दः्ध-उत्स है , 
कलमल-कलमल जीव-जगत्‌ का प्राण जल रहा , 
ऐसी लापतपित ज्वालाएँ मूर्त, मुक्त हैं। 
त्राहि-त्राहि कर प्राण-प्राण सब बिदर रहे है , 
रोम-रोम मयत्रस्त, जीव सव सिहर रहे है , 
अकुलाने-विललाने से पर, शाति कहाँ है? 
परम-वीर प्रभु चरण-छाँव छू, श्रास्ति-अभय है ।। 


१३४ | [दितक के मत ९ 


फैा १३७ #* 


यदि विवेक की ज्योतिन 
अबकार अति अधका: 
उग्र, उमग्रतम क्रियाकाड 
बुझे दीपप्सा सब जसार 


रॉ 


ह 
के 


3 





बितन के मुक्त स्वर हज 


१ 


३५ १ 

चन्दन, सुमन आदि की जितनी , 
सुरभि विश्व में पृदु-सुन्दर है। 
शीलधर्म को अक्षय मोहक , 
सुरभि श्रेष्ठ सबसे व्कर है।॥। 


१३६ | चितन के मुक्त स्वर 


फट १३६ 


ज्ञानदीप जब जगमग करता , 
जुभ्र ज्योति से हर क्षण ज्योतित । 
राग-द्वप के तिमिराचल को- 
भेद, कर्मपथ हो आलोकित ॥। 


बितन के मुक्त स्व॒र 


हेल“नन्‍न 
# बचे 
4३0 
रच 


0 ब्27 
है /३७ #&४ 


जीवन यह स्वाणिम प्रयाण है , 
सत्-वर्म, घुत्रिता सवल लो। 
उच्चर की अथ-कलुप-कालिमा 

करो दूर, ज्ञान का बल लो॥! 


१३८ | चितन के मुक्त स्वर 


हट १३८ कई 


अखिल विश्व यह महा सिंधु है , 
जीवन, ड्रबकी जो ले पाता | 
जो जितना चेतन हो डूवे, 
'वबह उतना मोती ले पाता ॥ 


चितन के मुक्त स्वर [ १३६ 


कु १३० क 


जीवन जग का तपन धाम है; 


प्राणी उसमे तपने वाला। 
जा जितना तप सके तपन में , 


वह 


ह उतना कुन्दन उजियाला ।। 





१४० ] चिंतन के मुक्त स्वर 


शै श 2० कु 


जीवन-मग उलझी पथ-+रेखा , 
ज्ञान-किरण ले बढो बटोही | 
निज-पर का क्‍या भेद सँजोना ? 
अखिल भाव का, बन आरोही 


चितन के मुक्त स्वर [ १४१ 


कर १४९२ 


जीवन का हर पथ हो जाए, 
सत्य-ब्योति से जगमग-जगमग। 
अन्धकार से मुक्त चतुद्दिक्‌ , 
हो जाए जन का अन्‍्तर्जग ॥ 


१४२ ] चिंतन के मुक्त स्वर 


जि १ए७२ ही 


मिला मनुज-तन धन्यभाग है, 
अतर का दीप जला मानव 
बीत न जाए स्वर्णिम प्रभात , 
तू जीवन-ब्योति जगा मानव !! 


चिंतन के मुक्त रवर [ १४३ 


१४३ #ई 


आप आप ही जीने वाला, 
मनुज नहीं, वह पशु प्राणी है। 
खुद जीये, परहित जो सोचे , 
वही मनुज है, कलयाणी है॥ 


१४४ | चितन के मुक्त स्वर 


जि 2०४ ४ 


ओ, अतीत की गहन तटी में रमने वालों 
मुक्तद्वार पर समती प्योति-शिखा पहचानों 
मृत अतीत पर झख झखकर वया रोना पलपल- 
बतमान की मांग सुनो, जीवन सडानों ! 


चिंतन के मुक्त स्वर [ १४५ 


शै १४५ 


जरा खोल दो नयन ज्ञान का, 
नर-तन का शुत्ति मान बढा लो! 
यह॑ धरती आधार मात्र है- 
जीवन-पथ अभिराम बना लो ४ 


चितन के मुक्त स्वर 


जीवन का आधार न मन रे 
जीवन की मजिल होती ह। 
कही दूर गुलशन में महमह- 
जीवन की महफिल होती हैं ।। 


चितन के मुक्त स्वर [ १४७ 


फि! १४७ % 


हँस लो स्वय, हँसा लो पर को , 
अमर प्रेम-मणि-दीप जला लो! 
अन्तर की शुचि-सुरस-धार से- 
जग-मरुथल सीचो लहरा दो!!! 


१८ ] चितन के मुक्त स्वर 


कट १७८ 


विश्व भाव में हृदय मिला लो, 
स्वात्म-भाव से जगत खिला दो 
बही अहईह का स्वर फूटेगा- 
मानव, मन-सागर लहरा लो 


चितन के मुक्त स्वर १४६ 


फुट १७९ 


भला साधु वह है जो दिल का भला है, 
उपरि भेष खाली तो, खाली बला है। 
विषयन्भोग जंग के उसे दया डिगाएँ , 
अटल मेरु-साँचे जो पूरा ढला है॥ 


१५० ] खितन के मुक्त स्वर 


कं १०० # 


प्रशसला व निन्‍दा की चिन्ता न विल्कुल , 
अचल सत्यनिष्ठा लिए वबावला है। 
डराए कोई नग्न खजर दिखा के, 
कहे, हँस के लीजे यह नंश्वर गला है! ॥ 


७७७ 


चितन के मुक्त स्वर 


के १५१ 2 


तजे सर्व रजन, विरागी ब्रना म्-, 
स्व-पर हित का सकत्य लक्षर खा । 
वनो साधु ऐसे, नहीं तो ठगो का, 
जुटेरो का यह भी नग्रा श्ाकता ४&॥ 


१५२ | चितन के मुक्त स्वर 


फुट १ए२ ४४ 
जीवन की सरिता वहती है 
आगे, आगे, आगे । 


जो लौटाते है पीछे को, 
वे है निरे अभागे ॥॥ 


चतन के मुक्त स्वर है 


के! १५३ 


भूतोी के पग॒ पीछे होते, 
मानव के होते आगे। 
वढे चरण जब द्रूत भविष्य पर , 
सुप्र भाग्य तव जागे।॥ 


१५४ ] चितन के मुक्त स्वर 


कु १५७ 7 


पर-निन्‍्दा, पर-अपवादो के” 
प्रनाले मे कया तन घोता ? 
क्यो न प्रेम के अमिय-धार मे- 
तन*मन धोकर उज्ब्बल होता ! 


बितन के मुक्त स्वर हक 


हि हि 
फैट शणण हे 


छोडो मन का मोह पुराना, 
तव की नवल स्योति में आओ । 
बोलो अपना मंल कपाला , 
जीवन को नव पथ दिखाओ ॥। 


७5% 


१५६ ] चितन के मुक्त स्वर 


है १७६ 


बीत रहा है वर्ष पुराना , 
नूतन का नव हार खुल रहा। 
करो विदा गत को, आगत का 
स्थागत, क्यो कर मन भूल रहा ? 


चितन के मुक्त स्वर [ १५६ 


है! १७०९ 7४ 


परिवर्तन की मधुवेला में, 
आया है नव वर्ष ज्ञान से। 
छोडो मोह पुरातन मृत का, 
नव का स्वागत करो ब्यानत से ॥। 


७७९७० 


१५८ |] चिंतन के मुक्त स्वर 


ज शणट के 
मिल जाए यदि ज्ञान-सूत्र तो- 
उसको हृदय खोल अपना लो। 
नयचितन का, नव विचार का । 
नूतत स्वर्णिम दीप जला लो! 


6७७० 


चिंतन के मुक्त स्वर [ १५६ 


जे १५९ #* 


परिवर्तत को मधुवेला मे, 
आया है नव वर्ष जान से। 
छोडो मोह पुरातन मृत का, 
नव का स्वागत करो ध्यान से ॥। 


चितन के मुक्त स्वर 


किए ९ ६० फू 


चितन का नव द्वार खुल रहा , 
मानव !' सन का दीप जला लो। 


मगल उदित हुआ प्राची मे, 
विश्व - बच्ुता - प्रीत पगा लो!!! 


१६० ] चितन के मुक्त स्वर 


फट १६० के 


चितन का नव द्वार खुल रहा , 
मानव ! मन का दीप जला लो। 
मगल उदित हुआ प्राची मे, 
विश्व - बच्चुता - प्रीत॒ पगा लो! 


एज छाएडएण 
ण्ण शल्य 
ण्श्शो्‌ राएहिशएएए 
्फ्ज 

जाएं इ्ज्छएचएड 





त्व से प्राण, परमेष्ठी की शरण लो, मिले भरवों से ८ 
पल मीत , पण पग पर मगल मिले, क्षण क्षण हो कलर 


ता के सांस्कृतिक पर्व होली पर , 
इलली की हार्दिक शुभकाननाएं | 
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